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( ग्रार्थिया कार्य विभाग ) 

[ No . 17 / 7 / 89- B. O. III(i)] 
( बैंकिंग प्रभाग ) 
अधिसूचनाएं 

का . प्रा . 661 ( अ ) : - - केन्द्रीय सरकार ने बैंककारी विनियमन 

अधिनियम , 1949 ( 1949 का 10) की धाग 45 की उपधारा ( 1 ) 
नई दिल्ली , ५ अगस्त , 1990 

के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए प्रावेदन पर, उक्त धारा 
का , मा , 615 ( अ ) - - ककारी विनियमन अधिनियम , 2014) की उपधारा ( 2 ) के प्रवीन दि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड के संबंध में उपन 
( 1949 का 11) की पाग 15 की अपार ( 7 ) के अनुमग्ण में धाग 45 की उपधारा ( 2 ) के अधीन अधिस्थगन आदेश दिया है । 
केन्द्रीय सरकार द्वारा 29 प्रगम्न . 1990 की नारीम्य को पूर्वांचल 
बैंक नि , गवाहाटी के मेन्टल बैंक प्राफ मुशिया में ममामेलन की बीम 

और भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधाग 
के गम में , जो उका अधार। के उपबंधक मान कन्द्रीय सरकार माग 

( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए मेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 

के माप दि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड के समामेसन की योजना तयार की 
मंजर की गयी है . विहित तारीख के कप में विनिर्दिष्ट करती है । 


है । 


और रिजर्व बैंक ने उक्त भाग की उपधारा ( 6 ) के उपबंधों के 
प्रदपार उक्त योजना का प्रामाप मंबधित बैंकों को भेजने के पचात 

और उन योजना के गांव में प्राप्त सुझायों और प्रापतितयों पर विचार 
करने के पजात अह योजना गायोधित की है और उगे मंजूरी के लिए 
केन्द्रीय सरकार को भेजा है । 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs) 

( Banking Division ) 

NOTIFICATIONS 

New Delhi, the 28th August, 1990 
SO . 6000F1. - In pursuance of sub -section ( 7 ) of section 45 
of the Banking fleculation Act, 1949 ( 10 of 1949) , the Central 
Government hereby specifies the 29th August , 1990 as the 
prescribed date in relation to the scheme for the amalgamation 
of the Purbonc nal Bank Limited , Guwahati with Central Bank 

2200GI / 90 


प्रत नबन्द्रीय मर उन अधिनियम की धारा 45 की 
उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत पतियों का प्रयोग करते हुए हममें आगे 
उलिनविन निबंधों और गती रे पगोन पोजन में मिली की 
है । 
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[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


- - - - - -- - 


-- - - - - - 


( 1 ) दि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड नरक मंक होगा और दिल का 
ऑफ इंडिया अंतरिती जैसा होगा । 

( 2 ) ऐसी पारीन ) जिम केन्द्रीय भसार जान अधिनिया ! 
धारा 45 भी उपचाग ( 7 ) के अधीने प्रग प्रयोजन : लि बिनिदिष्ट 
करे (जिसे इसमे इसके पश्चात् विहित नारी कहा गया है ) अंतक 
बैंक के मनी अकि कार लियो, मांग, दाद, हित, प्राधिकार, विगोपाधिकार, 
लाभ, चल पौर परिसर महिन पाचल आग्निया और संपन्तिमा जिमय 
अंतर्गत भू -धनि को सभी प्रमंगलियों या पट्टो या करारों द्वारा प्रारमित 
पौर उनमें प्रविष्ट किराये और अन्य धनराणिगों और प्रमंगविदाओं के 
प्रधीन परिसर, जिसके अधीन से धारिल है, म योजना के अन्य उपयों 
के अधीन अनमः यया के कारोबार में संबंधित मभी कार्यालय, पनीचर, 
म्यले उपस्कर , संयन्त्र , उपकरण और नाक्षित्र , बही , कागज- पन्न . लेखम 
सामग्री स्टाक , अन्य स्टाक और भंडार, सभी स्टाक संबंधी निवेश , शेयर 
पौर प्रतिभूतियां. प्रा - ममी शेष पीर मार्गस्य हंदियां. बैंक बलियन महिन 
सभी शेष और बाल या जमावाने में नकदी ( मांग पर या अल्प सूचना 
पर प्रनिदेय गणि महिस, ममी मही ऋण, बंधक आण और प्रनिगमिगत 
लाभ महित प्रम्य ऋण या उसके लिए कोई प्रत्याभूति, सभी प्रत्यापनियों 
के सभी अन्य मंपत्तिगत अधिकार और प्रास्निगम लाभ , यदि हों , अंसरिती 
बैंक को प्रंसन्ति हो जाएंगे और उसकी संपत्ति और आस्तियां बन जाएंगे 
और विहिल तारीमा से ही अंसरस वैक की सभी देयसार कार्य सौर 
बाध्यताएं , इसमे इमझे पश्चात उपबंधित मीमा तक और रीमि मे अंतरिती 
बैंक की वेयताएं, कार्य पीर बाध्यताएं होंगी और वन आएंगी । 

पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिफल प्रभाव डाले बिना सभी 
संविदाएं, विलेय, बंधपत, करार, मुख्सारनामें विधिक, अभिदनों की मज 
रियों और किसी भी प्रकार की अन्य लिखने , जो विहिन नापीच के दीक 
पहले विद्यमान या प्रभावी है अंरिती त्रैक के विरुद्ध या उसके पक्ष में 
इममें प्रागै उपबंधित मीमा सक और रीति में प्रभावी होगी और जैसे 
ही कार्यान्वित की जाएंगी, मानो अंतरक बैंक के स्थान पर अंतरिती 
बैंक उसमें पक्षकार रहा हो , मानो ये प्रतरिती बैंक के पक्ष में जारी की 
गयी हों । 


पहलं की तारीख को कारोबार मंद होने पर तैयार किया जायेगा और 
निर्धारित नारीग्न से तुरंभ पहले की तारीख को स्थिति का सुनन-गन 
पारी मापार या पार से लोपामागे को किंगी मी पर्ग द्वाग ) 
चाराय 

डाग जाम प्रयोजन ना अनमोदिन रानामनिति 
की गयी हो लेगा पंगेक्षित और प्रमाणित कंगाः जायेंगे । 

पूर्वगामी के उपभों के पनगार तैयार किये गये अंतरक बेका 
के प्रत्येक तुलन-पत्र की एक प्रति अंतरक धेय द्वारा प्राप्त किये जाने के 
पण्चात् यथासभा श्रीन कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तृत पी जाएगी 
और नत्तपनात् नरक चैना मे तुलन -पत्र या लाम और हानि लेग्या पार 
करने या उमे सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने या उसकी प्रतियां कंगनी 
रजिस्ट्रार के पास प्रग्नुत करने पा सुलान-पत्र पौर लेखी पर विचार करने 
के प्रयोजनार्थ या फिमी अन्य प्रयोजनार्थ या कंपनी अधिनियम , 1956 
की धारा 159 के उपमंधों के अनुपालन करने के लिए वार्षिक साधारण 
अधिदेगन बनाने की प्रभा नहीं की गागी पीर नारचा अंतरक 
बैंक के निदेशफ बोर्ड के लिए उम अधिनियम की धारा 285 ली अपेक्षान . 
मार अधिोणन करना श्रावण्यक नही होगा । 


यवि विहित तारीख को अतरक बैंक बाग या उसके विमर कोई 
वाद , अपील या किमी भी प्रकार की कोई अन्य विधिक कार्यवाही लंबित 
हो तो उसका उपशमन नहीं होगा वह पत्र नहीं होंगी या उस पर किमी 
भी रूप से प्रतिवन प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु वह इस योजना में अन्य 
उपबंधो के अधीन अंसरिती क के द्वारा या उसके विश्व अभियोजित 
की जा सकेगी और प्रवत्त की जा मकेगी । 


( 4 ) ( 1 ) अंतरिमी बेंफ अंरक बैक के परामर्श ने निम्नलिग्नित उपबंधों 
के अनमार अंतरवा बेक की पत्तियों और आस्सियों का मलयांकन करेगा 
और दायित्वों की संगणना करेगा, अर्थात :- -- 
( क ) सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न मिषेशों का मूल्यांकन विहित 

तारीख की ठीक प्रवर्ती तारीख की बिगान बाजार बरों पर 

किया जाएगा । 
( ख ) (i ) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्याकन भारतीय रिभर्य नेक 

द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1919 की धाग 
24 के प्रयोजनार्थ निर्गत अधिसूचना में विहित मित्रों 
के अनुसार विहित तारीख की ठीक पूर्ववर्ती भारी को 

स्थिति के आधार पर किया जाएगा । 
( ii ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, जमे डाकघर-प्रमाण पत्र , 

कोषागार बचस अमा प्रमाण-पत्र मार केन्द्रीय सरकार की 
लग वक्षत योजना के अधीन जारी की गयी किसी अन्य 
प्रतिभातियों या प्रमाणपत्रों का मूल्याकन उनके अंकिन मूल्य 
के आधार पर या उक्त नारी को नकद प्राप्त मुल्य के 
प्राधार पर , इन दोनों में से जो भी उन्चतर यो , किया 

जायेगा । 
(iii ) जहा किमी सरकारी पनिभूति, गैसे जमीवारी उन्मूलन 

बंध-पत्र या अ - ममान पमिति, जिपका मलधन किम्दों 
में देन है. .. बाजार मय अभिनिश्चित नही किया जा 
सकता है या फिपी कारणवश यह माना जाता है कि 
बह उसका चन मूल्य प्रशिन नरी करता है या वह 
अन्यथा उचित नही है , गो प्रतिभूति का मापांकन ऐसी 
रकम पर, जो मुलधन की किस्तों पर दय रोग व्याओं 
के मध में उचित मममी जाये , उस कालावधि , जिसके 
दोगन मी किम् देय है मरकार द्वारा जारी की गयी 
किग्गी पिति घी मय प्रौर जिपको मनान या सामग 
ममान परिपत्रमा है और अन्य समान नगा के प्रभार 
पर किया जायेगा । 


गदि भारत मे बाहर के किमी देश की विधि के अनमार उप योजना 
के उपबंध उम वंश में स्थित किसी ऐमी पास्ति या देयता को जो अंतरक 
बैंक के उपक्रम के भाग है, अंतग्तिी बैंक को अंतरित या उममें निहित 
करने का प्रभाव स्वयं नही रखने को प्रेमी प्रास्ति या देवता के संबंध में 
प्रेतरफ बैंथा का कार्यकलाप यिहित तारीख से अंतरिनी चैक के तत्समय के 
मुख्य कार्यपालक अभिकारी में न्यग्न हो जाएगा और यह कार्यपालक 
अधिकारी प्रेमी सभी शक्मियों का प्रयोग कर मकेगा तथा ऐसे सभी कार्य 
मौर बातें कर सकेगा, जो प्रभावी रूप मे इसके कार्यलाप के प्रभावी 
परिसमापन के प्रयोजन के लिए अंतरक बैंक द्वारा प्रयुक्त की जा सकेगी 
या की जा सकती है । मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐमा अंतरण और 
सिहित करने के प्रयोजन के लिए भी सभी कार्यवाहिया करेगा, जो भारत 
के बाहर फिी ऐसे देश की विधियों द्वारा अपेक्षित हो और उस संबंध 
में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, या तो स्वयं या अपने द्वारा म निमिन्न 
प्राधिकृत किमी अपिन के द्वारा अनरक वैफ की प्रालिया बगुल कर सकेगा 
या उमफे दायिन्त्र का निर्दहन कर गकेगा और उनकी टु प्राय अंतरिमी 
बैंक नो अनगित कर सकेगा । 


( ग ) जहाँ किमी प्रतिभूति, एयर, सिचर, बंध-पत्र या अन्य नियण 

का बाजार मुल्य उपके असामान्य बातों में प्रभावित हो जाने 
के कारण गमिसयन नी मममा जाय, पहा निवेग का मल्याकन 
किमी यक्तिगमन कानावधि के नौगन उसके प्रोसत बाजार 

मुल्य के प्राधार पर किया जायेगा । 
( 7 ) जहा किमी प्रतिति, णेयर या चिर या अन्य निवेश का 

बाजार मन्य अभिनिचन नत्रीं किया जा म ।। है. या 
निर्गम संस्था की वित्तीय स्थिति, पूर्ववर्ती पाच यायो यः दौरान 


( 3 ) अंसरक बैंक की बहियो बंद की जाएगी और उनकी तुलना की 
जाएगी और सुलन- पन्न प्रथमतः 14 जलाई 1990 को कागेवार की 
समाप्ति पर तैयार किया जायेगा और उसके बाद निर्धारित तारीम्न मे तुरंत 


[ भाग 1I -- बार } ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र असाधारण 
-- - - -- - - - - - - - - ---.. ---- - - - -- - - 
उसके द्वारा संवत लाभांग और प्रत्य मुभंगत नश्यो को ध्यान 

( ख ) अतरक बैंक मे रखे प्रश्येक बचत बैंक खाले या चालू खाते या 
रखा हए केवल ऐसे मूल्य को , यदि ही , जी यक्तिमुक्त ममा 

किसी अन्य निक्षेप की बाबन जिन के प्रतर्गन सावधि जमा गणि 
जाय, हिसाब में लिया जायेगा । 

नकदी प्रमाण पत्न , मासिका जमाराणि, माग या अल्प सूचना पर 
( छ ) दावा की तुष्टि के लिए अजित परिममें प्रार अन्य मभी 

प्रतिवेय जमाराशि या किसी भी नाम से किसी अन्य जमाराशि 
अचल संपत्तियों और आस्निया का मूल्याकन उनके बाजार 

और इस योजना के अंतर्गत देय सीमा तक व्याज सहिम किसी 
मस्य पर किया आयगा । 

अन्य खाने जो खः ( क ) के अंतान नहीं पाते हैं , के संबंध 
( घ ) फर्नीचर और फिचर, स्टाक गत लेखन मामग्री और प्रास्तिया, 

में अंतरिती येक उक्त प्रस्तियों में मे यथामूल्याकित उन 
यदि हों, का मूल्याकन प्रति वही लामिन मूल्य या युक्तियाति 

अग्रिमों को , जो महम वसूली योग्य नहीं समझे गये है, या 
मगडी जान थाल बगूली योग्य मलय के प्राचार पर किया जायेगा । 

अणोध्य अथवा पमूली के लिये मविग्ध समझे गये हैं, विहित 
( छ ) खरीये 

तारीख को अमूल्यांकित प्रास्ति या उसके किसी भाग को और 
और भुनाये गये विल सहित अग्रिमो , बही ऋणों प्रार 

उका खंड ( क ) में उल्लिखित भुगतान या प्रावधान के निदे 
फुटवार आस्तियों का छानबान अंसरिता बैंक वारा 

श्रावश्यक किमी राशि को घटाने के बाद तथा उक्त प्रास्तियों 
को जायेगी और उनके श्रावरक के मा में धारित प्रत्याभूत 

म अंतरक बैंक को निर्गत दिनांक 14 जुलाई 1990 के 
महिल प्रतिभूतियों का परीक्षण और सत्यागन भी प्रतरित 

अधिस्थगन प्रावेश के पैर। 2 के बउ ( क ) ( 1 ) के अनुसार 
बैंक द्वारा किया जायेगा । तत्पश्चास अग्रिम जिनके अन्तर्गत 

मिागे गये भुगतान को यधामुम्यांकित सफल राशि को जोड़ने के 
उनके भाग भी हैं दो श्रेणियां प्रास् “ अच्छा और सहज 

बाव विहित सारीख को इस स्फोम के प्रयोजनार्थ पैरा ( 4 ) में 
वसती योग्य मान गये अग्निम ” और “ महज वाली योग्य 

यिनिदिष्ट और यथामूल्यांकित अस्तियों में से प्रत्येक खाते 
नही मान गये श्रार या अशोध्य अथवा गदिग्ध वसूली वाले 

के संबंध में उपलब्ध प्रानुपानिक अंश के अनुसार राशि जना 
अग्रिम " में बर्गोकृप्त किये जायेंगे । 

करते हुए बिहिन तारीख को समधिन धारक कों ) के नाम 
(II) ग योजना के प्रयोजनार्थ वायित्वों के प्रतर्गत ऐसी भी प्राकस्मिक 

में ना । बैंक वनमाल और वैसा ही खाना खोलेगा । 
दयता भी है जिनकी विहित नारोत्र का या उसके पश्चात 
अपने प्रोतों मे उचित रूप से नि करने की आशा या अपेक्षा 

परन्तु 14 जुलाई, 1990 का कारावार की समाप्ति पर या 
ननिरिती बैंक से की जा सकेगी । 

उनके नाम और विहिन नारोध क पू. किसी जमा खाने 

से किए गए किसी भुगतान की संगणना इस उप पैरा में 
( III) जहां किसी प्रास्ति का मूल्याकन विहिल नारोग्य को नहीं किया 

अधीन जमा की जाने वाली राशि के मद में की जाएगी भीर 
जा सकता है , यहां वह भारतीय रिमर्थ बैंक के अनुमोदन से 

तद्नुसार जमा की जानेवाली राशि जिनमे ऐसे भुगतान की 
अशतः या पूर्णन : किसी पपसात्वी नारीख का वमूली योग्य 

राशि कम कर दी जाएगी, प्रानुपातिक अंग होगी । 
प्रास्ति के रूप में माना जायेगा । किमी प्रास्ति के मूल्यांकन 
और/ या किसी अग्रिम के वर्गीकरण और/ या किसी देयता 

परन्तु यह पीर कि जहा अंतरिमी बैक को किसी विशेष 
के निर्धारण के सबंध म अतरिती मेक और प्रतरक बैंक के 

खाने में की गयी प्रविष्टियों के सही होने के बारे में कोई 
बीच कोई प्रमहमति हो , तो यह मामला भारतीय रिजर्व 

उचित सवेष्ट है तो वह रिजर्व बैंक के अनुमोदन से उक्त खा 
येक को भेजा आएगा, जिसकी राय अनिम होगी, परन्तु जब 

( ग ) के अनुसार उस लेख में जमा की जाने वाली बाशि रख 
तकमी राय प्राप्त नहीं हो जाती तब तक प्रतरिती बैंक द्वारा 

सकेगा जब तक अतरितो बैंक ऐसे खाते में सही जमाराशि 
इस योजना के प्रयोजनार्थ किसी मद या उसके 

अभिनिश्चित नहीं कर लेता । 
अंश का मूल्यांकन अंतिम रूप से किया जायेगा । 

स्पष्टीकरण 
एगा करना प्रावश्यक होने की दशा में भारतीय रिजर्व मंत्र 
के लिए ऐसा तकनीकी परामणं प्राप्त करना उचित होगा, 

" प्रान्पातिक " पद में , जहा भी यह पंग में आए ऐसी संबंधित 
ममा यह पारित की ऐसी किसी मद के मूल्यांकन या यता 

राशि के अनुपात से अभिप्रेत है, जो 14 जुलाई, 1990 को 
को ऐसी मद के निर्धारण के संबंध में उपयुक्त समझे और 

कारोबार की समाप्ति पर विहित तारीध के ठीक पूर्ववर्ती तारीख 
पगम प्राप्त करने का व्यय अंतरक बैंक आस्तियों में से 

नक पेय व्याज सहित बघाया देय है और जहा भी बह 
पूर्ण मर में होगा । 

इस योजना में अन्यत्र पाए, ऐमी संबंधित राशि से अनुपात 
पूर्वगामी उपम्मी के अनुमार मास्सियों का मूल्याकन पीर 

से अभिप्रेत है जो भुगतान या बितरण के ममय बकाया देय है । 
दयतामा का निवारण दोनों बेको प्रार के सदस्यों और 
लेनदारा पर बाध्यकारी होगा । 

( ग ) आर पड ( ग्य ) में घिनिदिष्ट जमाराशि दिए जाने के पश्चात् 
( 5 ) प्रतरिती नेक का प्रारक बैंक की मपनि और प्रास्तियों के 

प्रतरिती मैक यथासमय क्रम विलय से फितु निहित तारी 
शारण के प्रतिफल स्वरूप रिती येक ममम प्रार निम्नलिखित ग्यो 

से तीन मास तक निक्षेप बीमा और प्रत्येक गारंटी का 
म उल्लिखित मामः तक पतरक न के दायित्वो का निर्वहन पारंगा , 

अधिनियम , 1961 के अधीन स्थापित निक्षेप यीमा पार । 
अर्थात् : - 

गारंटी निगम यो (जिमे इसमें इसके पश्चात् निगम गहा गया 
( क ) अंगरक बैंक के किसी कर्मचारी द्वारा कर्मचारी प्रतिभूति 

है , ) एफ गुची वेगा , उस अधिनियम की धारा 18 की उपचार 
निक्षेप के रूप में जम बैंक में जमा कोई राशि और विहित 

( 1 ) की अपेक्षामो का पूर्ण . अनुपालन करते हुए एक सूची 
नारीख तक उस पर प्रोद्भत ब्याज , यदि भा तथा जमाराणि 

प्रस्तुत करेगा और नपगमात् जय कभी उस अधिनियम की 
प. नागार निशा नारीगा था गगा र बाळा दयनामों 

धारा 18 की उपधारा ( ३ ) मे निदिष्टि गाणि निगग ग 
को प्रवायगी की जायेगी था उसकी मनाय 1}. पुरी बयवस्था 

में प्राप्त हो , मतरिती बषः गशि प्राप्ति । नारीय या नारीखों 
की जाएगी । 

स सात दिन के अंदर उस अधिनियम की धारा 18 को उा 
सागरण 

चाग ( 2 ) के अनसार उम खाते म देय राशि की सीमा ला. 

ऊपर खर ( ख ) म निविष्टि प्रत्येक यातों में राशि जमा 
अग पैग के प्रयोजन के लिए विहिन मागख नक किमी जमाराणि 

बरंगा पर तु 
पर दय व्याज गयह नभागण का भाग माना जायेगा । 
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(i ) यदि खंड ( ख ) में निर्विष्ट कोई खाता बंद कर दिया गया 

( 2 ) अंतरिसी बैंक अग्रिमों , खरीदे या बट्टा लगाये गये बिलों, 
है या वह उस खाते में जमा के लिए निगम से राशि की 

बही ऋगों और विधिक ऋणी तथा अन्य प्रास्तियों को माबत , 
प्राप्ति के समय परिपक्व हो गया है तो उफ्त राशि का भुगतान 

ओ " मे अग्रिमों के रूप में जो प्रासानी से वसूली योग्य 
उसके हकवार व्यक्ति को अंतरिती बैंक द्वारा नकी म किया 

मही है और या वसूली के लिए अशोध्य और वसूली की वृष्टि 
जायेगा । 

से संदिग्ध , के रूप में अर्गीकृत किया गया है : या जो 
( ii ) यदि बा ( ख ) में निर्दिष्ट किंसी रफम के हफदार व्यक्ति का 

ऊपर पैरा । के प्राधार पर विहित सारीख के पश्चात् पूर्णतः 

या प्रशतः असूली योग्य है या हो सकते हैं, के संबंध में मामल 
पता नहीं लगाया जा सकता है या उसका प्रासानी से पता 

को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , मंदाय की मांग 
नही पल पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को देय राशि के लिए 

और उसे प्रथसित कराने के लिए सभी उपलब्ध कार्यवाही 
उपमंध किया जाएगा और उसका हिसाब अलग से निगम की 
बहियों में लिखा जाएगा तथा निगम के लिए अतरिती भैक को 

करंगा, परन्तु यदि किसी ऋण या भास्ति की रकम 50, 000 

रुपये से अधिक है, तो अंतरिसी बफ भारतीय रिजर्व बैंक के 
किसी राशि का भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा जम तक 
कि रकम का हकदार व्यक्ति मिल नहीं जाता है या उसका 

अनुमोदन के बिना : 
पता नहीं चल जाता है और निगम मंतरिती बैंक के माध्यम 

( क ) पृणी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई समझौता या 
से उस व्यक्ति के संबंध में भुगतान करने का विनिश्चय नही 

व्यवस्था नहीं करेगा या किसी ऐसे ऋण या भास्नि को बट्टे 
पार लेता । 

खाते नहीं डालेगा । 
( घ ) विहित तारीख को अंतरफ बैंक की चुभता पूंजी पोर. रिजर्व 
पी पूरी राशि अंतरक बैंक के अशोध्य और मंदिग्ध ऋण 

( ख ) उसे अंसरित किन्ही प्रतिभूतियों का या उसके द्वारा ली गयी 
और अन्य आस्तियों में लास के लिये किये गये प्रावधान के 

किसी प्रास्ति का वित्रय या अन्य प्रकार से निपटान नहीं 
रूप में मानी जाएगी तथा मैतरिसी बैंक के संबंध में अंतरक 

करेगा । 
बैंक के सदस्यों के अधिकार ऐसे होंगे जैसा नीचे पैरा त में 
उपबंधित है । 

( 3) इसके अतिरिक्त , अंतरिती बैंक , बैंककारी विनियमन अधिनियम , 

1949 की धारा 45- के साथ और कंपनी अधिनियम , 
8 . निम्नलिखित के संबंध में : - - 

1956 की धारा 543 के साथ पटित बैंकफारी विनियमन 
( क ) पूर्ववर्ती पैरा के ख: ( ख ) में उलिलिखित प्रत्येक खाता उम 

अधिनियम, 1949 की धारा 45-3 के अधीम अंतरिती बैंक 
खंड और खंड ( ग ) के अनुसार किसी खाते में , यदि है, जमा 

के किसी संप्रवर्तक , निदेशक , प्रबंधक या अन्य अधिकारी के 
महीं की गयी राशि और 

वित उम्च न्यायालय द्वारा क्षति के रूप में अधिनिति की 

गयी रफम, यदि कोई हो , की मांग करने और उनका संदाय 
( ख ) अंतरक बैंक में प्रत्येक शेयर की यायत जिसकी रकम को 

करवाने के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में 
विहित तारोन्त्र से ठीक पूर्व प्रत्येक शेयर धारक के द्वारा या 

रपसे हुए सभी मभव नार्रवाई करेगा । 
उसकी पोर से शेयर पूंजी के मब्द समावत्त रूप में माना 
गया था और या नीचे ( 1 ) के अनुसरण में अंतरिती बैंक 

( 4 ) मंतरिती का, उपर्युक्त खंड ( 1 ) , ( 2 ) और ( 3 ) में उल्लिखित 
द्वारा की गयी भाग के मद्रे रकम संदत की गयी थी , मंग्रहण 

मवों के कारण अपने द्वारा की गयी वसूलियों में से किसी 
लेखे के रूप में माना जाएगा भार उसे अतरिती बंषा की 

समाश्रित दायित्व की बायत, और रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन 
पहियों में उसी प्रकार वर्ज किया जाएगा और लेखा म गंदाय 

से किसी ऐसे धायित्व, चाहे वह समाश्रित हो या अत्यतिक , को 
निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् : 

बाबत, जिसे उपर्युक्त परा ( 4 ) के निबंधनों के अनुमार निर्धा 

शित नहीं किया गया था और जो विहित तारीख को या 
( 1 ) ( क ) मारती बैंक , प्रथमस., ऐसे व्यकिा में जा विहिन 

उसके पश्चात् उद्भूत हुआ है या जिसका पता चला है, संदाय 
तारीख को अंतरक बैंक में प्रास्थगित गेयरधारा के रूप 

कर सकेगा या उस सीमा तक, जो परा 45-क के अधीन 
में रजिस्ट्रीकन था या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने 

उसके लिए किया गया प्रावधान अपर्याप्त हो , प्रायधान कर 
का हकदार शेता ) ऐसी तारीख या तारीखों से तीन मास 

भकगा। 
के अंदर जो विनिर्दिष्ट की जाए ऐसे शेयर या शेयरों और 
बकाया मांगों , यदि कोई हो , की यायत उसके द्वारा प्रसंवत्त 

( 5) अंतरिती बैंक , उपर्युक्त खा ( 1) , ( 2) मार ( 3) में 
रह रही अनाहत रकम का सदाय करने की अपेक्षा 

उल्लिखित मवों के कारण अपने द्वारा की गयी वसूलियों में 
कर सकेगा और तत्पश्चात् यदि यह आवश्यक पाया जाता है 

से, उस प्रयोजन के लिए किये गए व्यय हेतु और भारतीय 
तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से जो विहित तारीख को अंतरवा 

रिजर्व बैंक के अनुमोदन से ऐसे अन्य ट्यषों के लिए जो 
बैंक के साधारण शेयरधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत या 

जमित समझ जायें, उनमें से कटौली करन भार उपर्युक्त खा 
जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हफवार होता 

( 4 ) के प्रावधानों के अनुसार उसमें से रकम विनियोजित 
ऐसी तारीख मा सारीख से जो विनिर्दिष्ट 

करने के पश्चात् या ऐसी शेष राशि, यदि कोई हों , में से, 
की जाये , तोम माम के अंदर ऐसे शेयर या शेयरों का 

जो ऐसे दायित्वों की सीमा मंतिम रूप में अभिनिश्चित 
बकाया मांगों, यदि कोई हों , की बाबन उसके द्वारा , प्रसंदस 

की माने के पश्चात् इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए 
रह रही अनाहत रकम का संवाय करने की अपेक्षात 

यथा संगणित समाधित दायित्यों को बाबत प्रावधान में से 
सकेगा । 

अगलेगा ही , 


( ख ) अंतरक बैंक प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते 

हुए, व्यतिक्रम ( चूक की अवधि के लिए छ: प्रतिशत वार्षिक 
भ्याज सहित खंड ( क ) के अधीन घेय रकम के संदाय की मांग 
पौर उसे प्रवर्तित करने के लिए सभी संभव उपाय करेगा । 


( क ) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम , 1961 

की धारा 18 की उपधारा ( 2 ) के अधीन संतरिती मैक 
बारा निगम से प्राप्त रकम पौर निगम द्वारा प्रावधान की 
गयी रझम , यदि कोई हो , का सवाय करेगा , और 
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( ख ) ऐसे निक्षेपकर्ताओं के मामले में , जिनकी बाबत अंतरिती बैंक 

द्वारा पोई रझम निगम में प्राप्त नहीं की गयी है , संग्रहण 
खाते की बाबत शोध्य रकमो का , और ऐसे निक्षेपकानों के 
मामले में जिनकी यायन प्रारिती बैंक द्वार, कोई रकम निगम 
में प्राप्त की गई है या निगम द्वारा उसका प्रावधान किया 
गया है , निगम द्वारा किए गए प्रावधान या संवाय की बाबत 
मिगम को उक्त ग्लाने में शोध्य रकमों की उपर्युक्त उपखंड 
( क ) के उपयों के अनुमार पहले संघरत किए जाने के पश्चात् 
उनके संग्रहण खाते में उन्हें शोध्य अनिशेष, यदि मोई हो , का 
सवाय करेगा । 


परसु यह कि निगम को मान्य रकम , यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो , 
पंतरिसी बैंक की बलियों में उपधित की जाएगी तथा निक्षेप बीमा और 
प्रस्मय गारटी निगम माधारण विनियम , 1961 न विनियम 22 मई 
( ख ) में विनिदिष्ट रीति से निगम को सदश्त पी जाएगी । 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

- --- - --- -- -- -- - - - -- -- -- - - ..- -.. -- - - - - - - - . 
( 8 ) इस पंग में निर्दिष्ट संग्रहण खाते में देय रकम के बारे में केवल 

प्रतरिती बैक का दायित्व उस मीमा तक समझा जाएगा , 

जिमझा इस स्कीम में प्रावधाम है । 
( 9 ) थिक्षित मागेम में प्रारह वर्ष या भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श 

के पश्चात भारत सरकार द्वारा इग प्रयोजन के लिए विनि 
दिष्ट इससे कम अवधि के बीतने पर , इम पंरा के खंड ( 2 ) 
में उल्लिम्बित किसी भी ऐमी मद का , जो उम तारीन तक 
यसूल नहीं की जा मकी हो , मूल्यांकन अंतरिती बसा वारा 
भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्मा से किया जाएगा और मप्तरिती 
बंक , उमत मन्यांकन को ध्यान में रखते हुए . प्रयवारिन कोई 
रकम इम पंग में खंड ( 4 ) म निदिष्ट दायित्वों की पूर्ति के 
लिए आवश्यक किमी एसी गणि को , जो उपर्युक्त खा ( 5 ) , 
( ७ ) और ( 7 ) में उपबंधित क्रम पौर गति से उस सारीख 
तक पकायी जान से रह गया हो , पहले उनमें से फटौती करके 

वितरित करेगा , 
( 10 ) प्रारती बैक , पूर्वधती खंड ( 1 ) , ( 2 ) बार ( 3 ) म उल्लि 

ग्नित मदों के कारण वसूल किए गए एमे धन का , जिनके तुरंत 
संवाय के लिए उसके द्वारा अपेक्षा किए जाने की संभावना 
नहीं है, अपने पास या किसी अन्य बैंक या बैकों के पास 
व्याज वाल निक्षेपो में, ऐसी रानि से और ऐसी अवधि के लिए , 
जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 
उपर्युक्त हो या जमा भारतीय रिजर्व बैंक निदेश , निवेश 
करेगा । प्रोदभूत ब्याज को खंड ( 4) , ( 5 ), ( 5 ) आर ( 7 ) 
में निर्दिष्ट दायित्वों की पूर्ति के लिए उनमें उपशित रीति 
में उपयोजित किया जाएगा । 


परंतु यह और कि प्रतरिती बक, उपयुक्त खड ( स ) में विनिर्दिष्ट 
संदाय उस बणा में करंगा --- 
( 1 ) यदि पंग ( 5 ) के र ( ख ) में उल्लिखित समान या 

समरूप खाते को मंच नहीं किया गया है या वह उस खाते 

में प्रत्यय द्वारा भुगतान के लिए परिपक्व नहीं हुआ है, और 
( 2 ) यदि उक्त खाने को बंद कर दिया गया है या यह नरव 

भुगतान के लिए परिपक्व हो गया है । 
( 6 ) उपर्युक्त खंड ( 5 ) के उपखंड ( क ) के अनुसार निगम को 

शोध्य रकमों और उस खंड के उपखंड ( ख ) के अनुसार 
निक्षेपकर्ताओं के संग्रहण खाते में शोध्य रकमों की श्रेणी प्रापस 
में समान होगी , और यदि उनका संशय पूर्णतः नहीं किया 

जा सकता तो उनमें समान अनुपात में कमी होगी । 
17) इस परा के खंड ( 5 ) में निर्दिष्ट संवाय कर दिये जाने या 

उसके लिए पूर्ण प्रावगन कर दिय जाने के पश्चात्, प्रतरिती 
बैंक , खंड ( 5 ) में निविष्ट रकमों में से शप राशि , मो उसक 
पास उपलब्ध हो , में से , अंतरक यक के भूतपुर्व शेयरधारको 
के खाते मे शोध्य रकम, यदि कोई हो, हेतु एमी रीति से पार 
उम सीमा तक , जो नीचे यिनिदिष्ट है, पानुपातिकः सवाय 
करेगा , 


7. किसी अभिव्यक्ा या विधीक्षित संविधा किमी प्रतिकूल बात 
के होते हए भी , परा ( 5 ) के निधं चना के अनुसार मंतरिती बैंक के पास 
पास खोले गा नए खाते की बाबत ब्याज का मंदाम किया जाएगा और 
उमक केवल उन या अगले उत्तरवर्ती पराग्राफों के उपबधों के अनुसार 
ऐसी दरो पर, जो अंतरितो भैक अनुमात करे, जमा किया जाएगा । 


। अतरक बैंक का कोई भी निक्षेपकर्ता या नस्य ननदार, उसक 
प्रति अतरक बैंक के किसी दायित्व की बाबत अंतरक बैंक या प्रतरिती 
मेक मे इस रफोम द्वारा विहिल सोमा गा निया कोई माग करन 
का हमादार नहीं होगा । 


9 केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या अनारती या प्रतरक 
बफ के खिलाफ मी किमी याम के लिा काई दाद या अन्य विधिक 
कार्यवाहियां नहीं होगी , जो इस स्कीम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की 
गयी है या जिसका करने की इच्छा है । 


( मा ) प्रथमस., सब खातों के लिए पूर्णत: संवाय किार जाने तक 

अंतरक बैंक के भूतपूर्व अधिमान शेयरधारको के खाते में उन्हें 

दय रकम , यदि कोई हो, 
( ख ) वितायत. मब रब । सों के लिए पात: मंदाय किए जान तक 

सिरक बैंक के भूतपूर्व सामान्य शेयरधारकों के खाते में उन्हे 

टय रकम , यदि कोई हो और उसके पश्चात् 
( ग ) तृतीयम , मन्त्र खाती के लिए पूर्णत: संवाय किए जान तक 

अंतरक बैंक के मनपूर्व आस्थगिस शेयरधारकों के खाते में उन्हें 

देय रकम, यदि कोई हो , 
( घ ) उपर्युमन उपना ( क ), ( ख ) और ( ग ) में उल्लिखित मभी 

राशियां पूर्णतः संपत्त करने के पश्चात् अंतरिती बैंक के पास 
बाकी बचे अधिशेष का अंतरफ बैक के भूतपूर्व मामान्य 
शायरधारा कबीस पानुपातिमा बिलरण किया गा । 


1 ) अतरक बंक के सभी कर्मचारी राषा में बने रहेंगे भार यह 
समझा जाएगा कि उन्हें अरिसी बैंक द्वारा उमा पारिमिक आर या 
के उन्ही नियमी और शमी पर नियमन किया गया है जो 14 जुलाई 
1990 को कारोबार बंद होने के ठीक पहरे में कर्मचारियों को लाग 
थी । 


परंतु यह फि अमरक बेक के में कर्मचागे, जिन्हान अंतरक बैंक 
पा रिती भैय को , उम तागेत्र के , जिसको यह स्कीग केन्द्रीप गरकार 
नाग मजर की गयी है, ठीक अागामी एक माग के अपमान के पूर्व किसी 
भी गाय नमारती वय वं. कर्मचारी न हो का प्रपन " I l . चार । 
लिखित सूचना द्वारा यूनि । किया है, प्रायोगिनः विवाद अनियम , 1947 
के उपबंधों के अधीन ऐसी अनिपुति , यदि कोई हो , और ऐसी पेशन , 
जगमान भविष्य निधि और सेवानिस्ति नाग में गंदाय के लिए हमदार, 
माग. नी 14 जमा 1990 का 4. सन्द है । क इले मंगक 
बैंक के प्राधिकरण नियमों के प्रधान सामान्य तार पर अनुज्ञेय । । 


परंतु यह कि यदि यह प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त फिसी उप खंड में 
उल्लिखित खाते के लिए कोई रकम वेय हैं या नहीं, तो उसे भारतीय 
रिजर्व बैंक को निविष्ट किया जाएगा जिसका उग र पिनिचा मंतिम 
होगा । 
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परंतु यह और कि गंगरयः नक के गे कर्मचारियों की बामन , जिनके किया जाएगा और उसकी राय अतिम होगी और अंतरिती पैक और 
बारे में यह समझा जाता है कि उनी अारिती बैंक के कमचारियों के संतक, बैक को । पर लथा इस मयेक बक के मी मकस्यो, निक्षेपकर्तायो 
मप में निययन किया गया है, रिती बैंक के बारे में भी यह ममक्षा प्रार अन्य लेनया नभा कर्मचारियों पर भी और किमी में अन्य व्यक्ति 
जाएगा कि उसने अंसली मैफ की संघा में रहने के दौरान उनकी छटनी पर , जिसका इन बैंको ग में किसी के माध म काई अधिकार या दायित्व 
को वा म इस आधार पर मंटना गन्नबी अतिपूर्ति के मदाय का दायित्व है , बाध्यकर होगी । 
लिया है कि उनकी सवा निरतर बना रही है यार असरिती बैंक में 

17 यदि इस स्कीम के उपबंधों का प्रभावी करने में कोई कठिनाई 
उनके स्थानांतरण में विहिन नहीं हुई है । 

उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, अतरक मौर अरिसी को को या 
। । श्रारती बंबा, उम नागन ग शिप नागरचकोस भाग का 

उनमें से किमी की , से निवेश जारी कर सकेगी जो इम स्कीम से असंगत 
मंजर किया जाना हैं, लीन वर्ग से गतिमा पनि के अथमान पर , प्रसन 

न हो , और भी केन्द्रीय सरकार में भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने 
नैक के कर्मचारियों को बड़ी पारिर्धामणः और सेवा के बही नियम 

फ पश्चात् ऋठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए मावश्यक या उपयुक्त 
और गर्ने प्रदान या मंजुर कांग्गा जो अंतरिती बैंक के नन्समान श्रेणी ( रेफ ) 

प्रतीत 
या एसर के कर्मचारियों को , अंतरिती बैंक के एम अन्य कर्मचारियों के 

[ स . 17/7/ 89- बी . प्रो , 111 ( ii ) ] 
यमान था ममतुला अंतरक बैंक के उजत कर्मचारियों के पास प्रस्ताए 

एन . एन . नुखर्जी सयुक्त सचिब 
पोर मन सत्र के प्रतीक रहते : , नाग हो । 

5 . O . 661 ( E ).- - Whereas on an application imade Ly the 
Reserve Bank of India under sub -section ( 1 ) of Section 45 

of the banking 
परत यह रि पदि प्रम [[ र में काका या मतभेद उत्पन्न ता 

Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949) the 

Central Government has made , under sub -section (2 ) of 
है कि उक्त कर्मचारियों में में किसी नो अहंताग मा अनमय अंतरिती the said Section 45 any order of moratorium in iespect of 
अंक के नगमान श्रेणी ( क ) या रनर व अन्य कमचारियों को प्रता 

The l uchunchal Bunk Ltd ., under sub -section (2 ) of the said 

Sention. 
और अनभव के ममान या सम मुल्य है या नही या यह अंतरिती बैंक के 
वेतनमान में कर्मचारियों का यतन नियन करने के लिा. अपना जानेवाले 

And whereas thic Reserve Bank of India in exercise of 

the powers conferred by sub -section ( 4 ) ol Section 45 of 
गिजातों की रिया के संबंध में है , नी का या मनभद को भारतीय the said sel nas prepared a scheme for the amalgamation 
रिजर्व बैंक को निदिष्ट किया जायगा, जिसका उग पर धिनिण्मय ( निर्णय ) of the Purbanchal Bank Ltd ., with the Central Bank of 
सिमगा। 

India . 

And whereas the Reserve Bank of India after having sent 
12. प्रथास्थिति , तक बैक या अनम्तिी बैंक के कर्मचारियों के लिए the said schemie in draft to the banks concerned in accol 
गरिन किसी भविष्य निधि शीर या उपदान निधि के न्यामी या शामक , 

dance with the provisions of yub -section (6 ) of the said 

section and atter having considered the suggestions and 
विहित नारी को या उसके पश्चात् सवागभय शीत्र , प्रतरिती वंका के 

obiections received in regard to the said scheme had mcdi 
लिए गठन कर्मचारी भश्रिय निधि और/ या उपदान निधि के न्यामी को , Tied that scheme and forwarded it to the Central Govern 
गा अन्यथा जमा प्रारती बंक निण , अतरफ ब क कर्मचारियों के 

mand for sanction , 
प.ायदे के लिए न्याय में धारिस सथ धन प्रार विनिधान अंतग्नि कर देंगे । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 7 ) of Section 45 of the said Act , the Central 

Government herehy sanctions the scheme on and subject to 
परंतु यह कि से गपचानती न्यामी. दिलबाग के मल्स में किमी 

the terms and conditions hereinafter mentioned . 
कमी के लिए, या विहित तारीख में पहले किए गए निमी बार्य , उपक्षा 

( 1) The Purbanchal Bank Ltd ., shall be the transferor 
या व्यतिक्रम की बाबा उतारदागी नही गे । 

bunk ud tlic Central Bank of Indin shall be the transfereo 

bank. 
1 . अरती मेंक मे बिवरण और जानतरी भारतीय रिजर्व 

( 2 ) As from thic dute which the Central Government may 
बंक को भेजेगा, जिनकी भारतीय रिजर का इस स्कीम के कार्यास्थित specify for this purpose under sub -section ( 7 ) of Section 45 
करने के संबन्ध में समय- समय पर अपेक्षा वार । 

of the said Act (hereinafter referred to as the prescribed 
date ) all rights , powers, claims, demands, interests , author 

rities , privileges, benefits, assets and properties of the trans 
1 । अतरिती बैंक . अंसरक बैंक के कार्यकलाप का विवरण, प्रेम प्राप foror bank , movable and finmovable , including premises 
मार में पाकि अगली पर, जा भारतीय रिजई नेक हम निमित 

subject to all incidents of tenuro and to the rents and other 

SMS of money and covenants reserved by or contained in 
विनिर्दिष्ट करें, अंसक बैंक के शेयभारको को भेजेगा । गंगे विवरणों 

the lenses or aureements under which they are held , all 
जा। मजा जाना तबकाजागा जब रिज बैंकः मानिदंग द । 

office furniture , locse equipment, plant apparatus and applian 
ces, books, papers , stocks of stationary, other stocks and 

stores at investments in stocks, share and securities, all bills 
15 विमी हामी सूचना या अन्य संसूचना के बारे में जिनम दिए 

receivible in lanc1 and in transit , all cash in hand and on 
आने की माता अंतरिती बैंक से की जाती है , उस दशा में सुचना आदि curront or deposit account (including money at call or short 
दी गमी गमझा जाएगा जब अंतरवः थक को पस्त को में लिये 

notice ) with hauky bullion, all book debts, mortgage debts 
गर्भ 

aul 011111 Vol with the benefit of securities, or any guaran 
पर , जब तक कि कोई नया पता अनग्तिी बैंक की रनको में न निन्द्रा 1ee therefore , all other, if any, proserty rights and acts 
जाये , प्रेरिती को गंबोदित किया गया हो और उसे पर्य -सदन सामान्य 

heneſit of 11 cuarantees in connection with the business of 

the 19tfcruor link shall, subicct to the other provisions of 
डाक ग भेज दिया गया , और सी सूचना पाक में ले जाने के 

this schenye, yt.ind transferred to , and become the prorer 
पपचामतालीम घगटे चीनन पर नाभील की गमी मममी मामी । 

ties and assets of the transferee bank ; and as from the 

Descrihed date 511 the liabilities, Mitics and obligations of 
इसके अनिरिमन, किमी गंगी मुचना या यमुनना को , जो मार्वजनिक हित 

Ilie transferor hana chill he anal choll become the liabilitles , 
पोहो. लगा दि ईनिक गमाचारगावों में , जिनका पनि ग cutier and t . htix.jtions, of the transferee bank 10 the extent 
स्थानी ५ । । a m || ToRT भार रहा था . 

5111t in tlic 111111111 provided hereinafter . 
निशापित किया जाएगा । 

Without prejudice to the generality of the foregoing pro 
visions, all contracts , deeds, bonds , agreements , powers of 

altoney . Punts of legal representation and other instru 
प ,मामा ना पा IT IT TO सिमा 

r . 
neol of Hoteve nature subystine ut having etftu- 

the 
गंका उत्पन्न होती है तो गाम को मार रिजर्य चैत्र. 1 निविष्ट diately lefore the prescribed date shall be effective to 

extent und in the manner hereinaſter provided agrinst or 


- - - - 
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in favour of the transferee bank and may be acted upon as considered as reflecting the fair value thereof or as other 
jf instead of the transferor bank the transfercc bank had wise appropriatc . the ouurity shall be valued at such an 
been a party thereto or it iſ they had hecn 1911cc in favour amount as is considered reasonable having regard to the 
of the limilifeice bunli , 

inst:4/ 1 . eniui lliin olut interest ienaining to bo puid , the 

period ( 1112) ! unul LIC I instalments are payable, the 
it on the inculcal dale any suit , appeal or other log2 

viclul of ly " cully Sued by the Government to which 
proceedings on whatever mature by or ugunst the l ens 

the security plaints and having the same or approximately 
terol bunl. is perding : the same shall not abate , or be dis 

The 111c 11 : vity , and other relVant factors , 
continuedi oi lio in any way prejudicially aftected , but soul 
subject to the other provisions of this sclienne , he prosecuted 

10.) W10 the 01. 11het value of any security , share , dchen 
and en wicel by gunst the translerce bank . 

tuire , bond op other investment is not considered leasonable 

by reason of ly having been affected by abnormal factors , 
If according to the laws of any country outside India 

the invr.storent mily be valued on the basis of its aveiage 
the provision of dut , scheme, by themselves , are not cflective IIIrlot vollect ny reasonable period . 
to tranſer or vest any el or liability situated in that 
country which jums part of the indertaking of the trans 

id ) Whicte the market value or any security , share , deben 
feror bank to or in the transferec bank , the altails of the trans 

lure , hond or other investment is not uscerclinable only such 
teror bank in icllion lo such assets or liability shall , on 

vale, [ ny, sal] be laken into account as is considered 
tlic prescribed date , vand entrusted to the chief executive 

Teasonable , having regard to the financial position of the 
officer for the time being of the transferee bank and the isting concein , thic dividends paid by it during the precc 
chief executive officer my ciercine all powers and do ull ding five years and other relevant factors . 
slich !icts and things as would have been exercised or da ne 
by the turnsterou bork for the purpose of effectively winding ( 0 ) Premiss ind all other immovable properties and any 
up its aflues . Ilic chics cxccutive offlcer shall take all such 

els acquired in satisfaction of claims shall be valled at 
steps as 111ay be l equired by the laws of any such country thcir market value. 
outside India for the purpose of affecting such transfer or 
vesting and in collection therewith ibe chief executive cff 

( f ) Furniture end flytures, Stationery in Stock and other 
cer may , eitler hintself or through any person authori- cd 

assets, if any, shall he valued at this written down value is 
by him in this behall, realise any assets or discharge any 

per books or the lealisable value as may be considered 
liability of the transcror bank and transfer the net pro 

Teasonible . 
ccells theref to the transferee hank . 

(g ) Advonces including bills purchased and discounted 
( 3 ) The tools of the transferor bank shall be closed and hook debts and sundiy assets , will be scrutinised by the 
balanced and balance sheets prepared in the first instance transferee back and the securities , including guarantees, held 
as at the close of business on the 14th July 1990 ind there as cover therefore examined and verified by the transferee 
after as at the cloc ot business on the duto immediately prece bank . Therealier the riflvances , including portions thereof , 
ding the 14 crihed dute . The balance sheets as on the date pre will be chuified into two categories nancly . " Advances con 
coding the prescribed date shall be got audited and certiiled sisened good and reachly realisable " and " Advances considered 
by a chartered accountant or a firm of chartered acocun not readily sculi olle ind /or bad or doubtful of recovery " . 
tunts approved or nominated by thic Reserve Bank of India 
fur tlic purpose . 

( ID) Liabilities for purposes of this scheme shall include 

all contingent liabilitics which the transferee bank may reason 
A copy each of the balance sheets of the trunsferor bank ably be evrected or required to meet out of its own resources 
prepared in accordance with the provisions of the forening on or after the prescribed date . 
paragraph , shall be filed by the transforor hank with the 
Registrar of Copanies as soon as possible after it has 

( U ) Wherc the valuation of any asset cannot be determined 
been received and thereafter the transferos bank shull not 

on the prescribed date , it may , with the approval of the 
he Teguire 10 picpare bilance sheets or profit and loss 

Reserve Bank of India be treated partly or wholly as an 
accols, (1 10 lat the same hetore its members 
copies thereof will the Registrar of Companies or to hold! 

or file 

ussct realisable it it later date , 
any annual general meeting for the purpose of considering 

In the event of any disagreeinent between the transferee 
the balance sheetuind accounts or for any other purpose 

bank and the truferor bank as regurds the valuation of any 
or to comply with the provisions of Section 159 of the 

asset and / or the classification of any advance and / or the 
Companies Act, 1956 , and it all not thereafter he neces 

determination of muy liahility , the matter shall be referred to 
sary for the Roard of Directors of the transferor bank to 

the Reserve Bank of India , whosc opinion shall be finul 
mcet as required by Section 285 of that Act . 

provided that until such an opinion is received , the vallation 

of the item or portion thereof by the tiansferee bank shall 
( 11 ) ( 1) The transferec bank shall, in consultation with the 

provisionully be adopted for the purpose of this scheme, 
transferor bank , value the property and assets and reckoji 
the linbilincs of the transferor bank in accordance with the 

It shall be competent for the Reserve Bank of India in 
following provisions , namely : - - 

the cvcnt of its becoming necessary to do 1o , 10 obtain wich 

technical advice is it may consider to be arpropriato in con 
(a ) Investments other than Government Securities shall be 

nection with the valuation of any such item of asset or deler 
valued if the makci rates prevailing on the day inimicia 

mination of any such item of liability , and the cost of oh . 
tely preceding lic prescribed date , 

taining sich dyve whall be payable in full out of the 246 64 

of the transferor bank . 
199 ) (il Ciovernment Securitics shall hc valued its on the 
dav immediately preceding the prescribed clate in accordance 

The valuation uſ the lysets and the determination of the 
with the princiules laid down in the notification issued by 

liabilities in accordance with the foregoing provisions shall 
Receive Rank of India for the putrosc of Section 24 of 

ha hindue on both the banks and the members and crediture 
the Banking Regulaton Act, 1949, 

thereof. 
(ii) The Stilities of the Central Government such as 

15 ) In consid - rillion of the Transfer of the property and 
Post Office Certificates , Trea - ury Savings Deposit Certificates 

thic sets of the transferor hank to the transferer hant , the 
and any other securities or certificates issucul uncler the small 

transferte bank shall discharge the liabilities of te rais 
saving scheme of the Central Government shall he valued 

feror bank to the cutent mentioned in this and the Icllowing 
ut their fuce : HC or the encashnhle valle as on the said 

clauses , namely , 
date , whichever is higher . 

( 1 ) Any sums Jenositeul by any employee of the tian .. 
(il Where to maket value of any Government security Cerns bank with that hinh as staff arcurity deposits lorethy 
such as The 7 : 0indari Abolition Bonds or other nilar with interest, if any. accruert thereon into the pres rite 
security in CȚcct of which the principal is payable in cate and all other outsile liabilities as on the pres. iit.cat lalu 
instalment: is not ascertainable or is, for any reason1 , not excluding deposits hul ha paid or provided for in full 


- 


- - 
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EXPLANATION : 

unless tiie person entitled to the amount is found or traced 

und the Corporation has decided to make the payment in 
Fur the purpose of this paragraph , interest payable on 

respect of that person through the transferce bank . ( d ) On 
a deposit upto + 1 pres. ribed date shall be regarded as 

the prescribed data , he entire amount of the paid -up capital 
par of the lunce ned deposir . 

and reservey of the transfer bank shall lie lieated as provi 

sion 1o lud and Joulul volts and lepreciation in other 
( b ) u lespect of every Savings Bank count on Current 

csers of the transferor bank and ille rights of the members 
Account or try other deposit ncluding fixed deposit, cush 

of the transferur book shall, in relation to the transferco 
certificate , monthly deposit, xlorowit payable at all or 

hink , be as provided for in parigraph (6 ) below : 
Shorl nice or my other deposit by whilever 1106 calli1 
with this (Tunf¢10 , henk 1 every other rccount not coveral 

( 6 ) In respect of 
by clause (D ), including interest to the extent Payable 
under this scheme, the transferen bank shall oren with 

( A ) cvery account mentioned in clause (b ) of preceding 
itself on the prescribed date a correspondling and similar paragraph , thic balance in the account, if any , retaining 
Accoun : ja tie lunc of the respective holdei ( s ) thereof uuvredited in terms of thul clause and chmuse ( c ) and 
Crediting thereto Ilie pro rata share available in respect 01 
cach of the accounts out of the 1940s referred to in parii . 

( B ) cvcry share in the transferor bank , the amount of 
graph ( 4 ) as valued for the purposes of this schere on the which was treated as beid -lip towards yliaro capital hy or 
prescribed date , after excluding from the said assets as so on behalf of each shareholder inunediately before the pres 
valued the advances considered not readily rcalis: blc or cribed date and or the amount paid on account of the calls 
had or doubtful of l ecovery , any asset or portion of ani made by the trusferec bank in pursuance of Jaunę (i) 
asset not valued on the prescribed date and any amount below : 
needed for the payments or provisions mentioned at clause 
( a ) ahove and ofter adding to the said assets as so valued 

shall he treated as a collection account and shull be citer 

ed as such in the books of the transferee bank and puynients 
the aggregate amount of the payments made in terms of 
clause ( a ) ( i ) of paragraph 2 of the moratorium order 

against the account shall he made in the following manner , 
datch the 1.11h Tul. 1990 issued to the transferor hank. 

namely : 
Provided that any payinent made from a deposit account 

oil ( a ) the transferee bank shall, in the first instance , 
01 , or after the close of business on 14th July 1990 and 

call upon every person who on the prescribed date WAS 
before the prescribed date , shall be reckoned towards the 

registered as the folder of a deferred share in the trans 
amount to be creditcal under this sub -paragraph and , accor 

feror bank for would have been entitled to be so registered ) 
clingly the mount to be credited shall be the pro rata hare 

pny within three months from SuIch date or dates as muy 

le specified , tlle incalled amount icmaining unpaid by him 
less the 2011 ount of such payment. 

in respect of such share or shares and the calls in artcais , 
Provided further that where the transferee bank entertains 

if any and thereafter, if it is found to be so necessary , every 
A reasonable doubt bout the correctness of the entries 

person who was , is on the prescribed date , registered as the 
made in any particular account it may with the approval of 

holder of an orcmuy share of the transferor bank (or would 
the Reserve Bank , withhold the credit to be made in that 

have been entitled to ho so registered ) to pay with n thręc 
account in terms of clause (b ) above till the transferee bank 

months from such date or dates as may be specified , the 
is able to certain the correct balonce in such accounts . 

1117122Jled amount remaining unpaid by him in respect of 

such shire or shares or the calls in Tenry, if any; ( b ) 
EXPLANATION 

the trau ferec bank shall take all available step : having 

regard to the circumstances of each case to demand and 
The term pro rata shall, insofar as it occur in this pala 

enforce the payment of the amounts duc under clause (al 
gruph , mcan in proportion to the respective amounts remain above tu . ether wiili interest it six per cent per urnum for 
ing Jue 15 of the 105 of business on the 14th July 1990 

the period of the default . 
together with t? c interest rayable unto the date immediately 
prcreding the prescribed date and shall, insofar as it occus ui) the transferce bank shal) in respect of the advances . 
elsewhere in this Scheme, menn In proportion to the res 

bills purchased and discounted , bock debts and Sundiy debts 
pective amounts remaining due at the time of the payment 

and other askels, which are classified as " Advances cepsi 
or distribution . 

dered not readily realisable and / or had or doubtful of re 

CovcTv " , or which are or may be realisuhle wholly ( r partly 
( c ) After the credits referred to in clause ( b ) above have 

after the prescribed date in terms of paragraph ( 4 ) above , 
been afforded , the transferes bank shall , with the least 

take all available steps having regard to the circumstances 
possible delay but in any casc not later than three months 

of each caso to demand and enforcc payment, provided , 
from the prescribed date . furnish to the Deposit Trsurance 

however that if the amount of a debt or asset exceeds 
und Credit Guarar: ţee Corporation established under the 

Rs, 50 ,000, the transferec hank shall not except with the 
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 

approval of the Reserve Bank of India , ( a ) enter into a 
1961 (hereinafter referred to as the Corporation ) a list 

compromise ot tiltligement with the debtor or liny other 
complying in all respects with the requirements of sub 

person or write off any such debt or get , 
section ( 1 ) of Section 18 of that Act and therenfics when 
ever amounts referred to in suh -section ( 2 ) of Section 18 

( 10 ) « ell or otherwise dispose of any securities truslerred 
of that Act are received from the Corporation , the trans 

in it or ny set tukchi over by it . 
feree bank shall credit cach of the accounts referred to 
in clause (b ) above , within seven days from the date or 

(in ) the transferec bank shall in addition take all available 
lates on which the amounts are received , to the exterit of 

stęps having regard to the circumstances of cach neto 
the sumis due to that Account in uccordance with sub -section 

demand and enforie the payment of the amounts , if any , 
( 2 ) of Section 18 of that Act : 

diyarded as clamace by the High Court against any promoter, 

director, manager or other officer of the transferos henk 
Provided that- - 

under Section 45L of the Banking Regulation Act, 1949 . 

read with Section 45H thereof and also with Section 543 of 
(i ) If any account referred to in clause ( b ) above has 

the Companies Ict, 1956 ; 
been closed or hus matured for payment at thc time when 
any amount for credit to that account is received from the 
Corporation , the payment to the person entitled to the said 

( iv ) the transferee bank may , out of the realications 
amount shall be mide by the transferee bank in cas ; ( ii) cffected by it on account of the items mentioned in clausima 
In case the person entitled to any amount referred to (i), (ii) and ( ii ) above , make payınent or provision in 
in clause (b ) above cannot be found or is not rendily tra respect of any continent linbility to the extent that the 
ceable , provision for the amount due to such person shall provision made therefore under paragraph ( 5 ) ( a ) proves 
be made and accounted for separately on the hooks of the to he inadequate , 119 also with the prior approval of the 
Corporation itself and it shall not be necessary for the Reserve Bank, in respect of any liablhlity whether contin 
Corporation to pay the amountts to the transferee bank gent u absolute which was not assessed in terms of para 
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graph (4 ) above and has arisen or been discovered on or 
After the prescribed dalo ; 


( d ) after all the amounts mentioned in sub -clauses ( a ), 

( b ) and (c ) above have been paid in full, the sur 
plus , if any, remaining in the hands of the trans 
feret bank shall be distributed pro rata among the 
funer ordinary sharohclders of the traus (eror bank . 


Provided that if any question arises whether any amounts 
are due against an account mentioned in any of the above 
gub - clauses , it shall be referred to the Reserve Bank of 
India whose decision thereon shall be final. 


( viii ) the amounts due to the collection accounts referred 
to in this paragrapl: shall be deemed to be a liability of 
tho transferee bank only to the extont provided for in this 
scheme; 


( V ) the transierce bank shall out of the realisations 
effccted by it on account of the items mentioned in clauses 
( i) , ( ii ) and ( iii ) above , aftor deducting there from tho 
expendituro incurred for the purpose and , with the approval 
of the Reserve Bank of India , such other expenses as may 
be considered reasonable and the amount appropriated there 
from in terms of clause ( iv ) above , or out of the balance , 
if any , which may be available from out of the provisions 
in respect of contingent liabilities as reckoned for the pur 
poses of this scheme after the extent of such liabilities has 
finally beco ascertained . 
(a ) pay to ihe Corporation the amount received by the 

transferec bank from the Corporation under sub 
section ( 2 ) of Section 18 of the Deposit Jusurance 
and Crodit Guarantee Corporation Act , 1961, and 
the amount, if any, provided for by the Corporation , 

and 
( b ) pay, in the case of depositors lo respect of whoin 

no amounts have been received by the transferee 
hank from the Corporation , the amounts due in 
iespect of the collection accounts , and in the case 
of depositors in respect of whom any amounts have 
been received by the transferee bank from the Corn 
roration or have been provided for by the Cor 
poisition the balance if any due to them in their 
collection accounts after the amounts due from 
the said accounts to the Corporation in respect of 
the payment made or provided for by the Corporel 
tion have first been paid in accordance with Ilie 

provisions of sub - clause ( a ) above : 
Provided that the amount due to the Corporation shall. 
if it becomes necessary so to do, be provided for in the 
books of the transferee bank and be paid to the Corporation 
In the manner specified in clauso ( b ) of regulation 22 of 
the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporationi 
General Regulations, 1961, 

Provided further that the transferee bank shall make 
the payments referred to in clause (b ) above , 

( i) if tho corresponding or similar account mentioned 

in clause ( h ) of paragraph ( 5 ) has not been closed 
or liay not matured for payınent, hy credit to that 
account, und 


(ix ) on thc cxpily of twelve years from the prescribed 
dale or such earlier period as the Central Governnent after 
consulting the Reserve Bank of India may specify for this 
purpose , any item referred to in clause ( ii) of this para 
graph which may not have been realised by that date shall 
1e valued by the transferee bank in congultation with thic 
Reserve Bank of India and the transferee bank shall distri 
bute any amount of amounts determined in the light of that 
valuation after deducting therefrom first any sum necessary 
for meeting the liabilities referred to in clause ( iv ) of 
this paragraph wljich may remain unsatisfied as on that date 
in the order and the manner provided in clauses ( v ) , ( vi) 
and (vii) above . 


( x ) The transferee bank shall invest such money , realiser 
on account of items mentioned in tho proceeding clauses 
(i ), ( ii) and ( iii ) us are not likely to be required by it 
for immediate payment , in interest bearing deposits with 
itself or with any other bank or banks, in such manner and 
for such periods as may be appropriate having regard to the 
facts and circumstances of the case or as the Reserve Bank 
of India may direct. The interest accrued shall be applied 
for meeting the liabilities referred to in clauses (iv ) , ( v ) 
( vi) and ( vii) in the manner indicated therein . 

( 7 ) Notwithstanding anything to the contrary contained 
in any contract, express or implied , interest shall be paid 
in respect of the new accounts opened with the transferee 
back in terms of paragraph ( 5 ) and credited in accordance 
with the provisions of that or the next succeeding para 
graphs and at such rates as the transferee bank may allow . 


( ii ) if the said account has becn closed or hag matured 

for payment, in cash ; 


( vi ) The 2010unts due to the Corporation in Cims of 
sub - clause ( a ) of clause ( v ) above and the amounts due to 
thic Collection accounts of the depositors in terms of Sub 
clause ( h ; of 11 :11 Clause shall ranh equally amount them 
selyes , inal it they call be paid in full shull atite in 
0412 ! 1ropertions ; 


( 8 ) No depositos or other creditor of the transferor bank 
shall be entitled to make any deinand against the transferor 
bank or the transferee bank in respect of any liability of 
the transferor bank to him except to the extent prescribed 
by this scheme. 

( 9 ) No suit or other legal proceedince shall lie against 
the Central Government, the Reserve Bank of India or the 
transterce or the transferor bank for any thing which is in 
Puod faith done or intended to be donc in pursuance of this 
scheme. 


( 10 ) All the employces of the transferor bank shall continue 
in service and be deemed to have been appointed hy the 
transferee bank at the same remuneration and on the same 
terms anal conditions of service as were applicable to such 
employees immediately hefore the close of business on 14th 
July , 1991) : 


( vii ) Arter thic payments relcrred to in clause ( v ) of this 
parvaplı have , licen made or provided for in full, the 
transferee uk shall , out of the balance of the amounts IC 
Terit let in clunc ( ) which may be available to it. 
muka puynen m n rata lowards the amounts , if any, duc 10 
the ikounts up the former shareholders of the transferor 
bank in the manner and to the extent specified below : 
( a ) in the Arst place , tlie amounts, if any due to the 

accounts of the former preference shureholder s of 
the transferor bank till payment in full Against 

all the accounts has been made ; 
(b ) in the second place , the amount, if any, due to 

the accounts of the former ordinary shareholders 
of tho transforor bank till payment in full ugainst 

all tho accounts has been made; and thereafter 
( c ) in the third place, the amounts , if any, due to the 

accounts of the fornier deferred shareholders of 
the transferor hank till payment in full against all 

the accounts has heen nado ; 
231101/90) . 


Provided that the employees of the transforor bank 
who have , by notice in writing given to the transferor or 
the transferee hank at any time bofore the expiry of one 
month next following the date on which this scheme hag been 
sanctioned by the Cenral Government, intimated their inten 
tion of not becoming employees of the transforee bank , shall 
he entitled to the payment of such compensation , if any , 
under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 
und such pension, gratuity , provident fund and other retire 
nient benefit ay may be ordinarily admissible under the rules 
of authorisations of the transferor bank immediately before 
the close of business on 14th July , 1990 . 


Provided further that the transferee bank shall in respect 
of the employoes of tho transferor bank who are deemed 
to have been appointed its employees of the transferee hank 
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be deemed to also to have taken over the Hability for them of required by the Reserve Bank of India from time to time 
retrenchment compensation in the event of their being ret 

regarding the implementation of this schemc. 
renched while in tho service of the transferee bank on tho 
basis that their service has been continuous and has not 

( 14 ) The transfereo bank shall furnish to the shareholders 
beça interrupted by their transfer to the transferce bank . of the transferor bank a statement of affairy of the transferor 

bank in such form and at such periodical intervals as the 
( 11) The transferec bank shall, on the expiry of a period Reserve Bank of India may specity in this behalf. The 
not longer than three years from tho dato on which this sending of such statomcnts shall be discontinued when ço 
schemo is sanctioned , pay or grant to the employees of the directed by the Reserve Bank . 
transforor bank the samç remuneration and tho same terms 
and conditions of service as are applicablo to the employees ( 15 ) Any notice or other communication required to be 
of corresponding rank or status of the transferes bank şub given by the transferee bank shall be considered to be duly 
Joct to tho qualifications and experience of the said era given if addressed and sent by pre - paid ordinary post to tho 
ployees of thọ transferor bank being the same as or equiva addressce at the address registered in the books of the 
lent to those of such other employees of the transferee bank , transferor bunk , until a new address is registered in the 

books of the transferee bank , and such notice shall be 
Provided that if any doubt or differenco arises as to deemed to be served on the expiry of forty eight hours 
whether the qualifications or experience of any of the gaid after it has been posted . Any notice or communication which 
employees are the same as or equivalent to the qualifica is of general intcreat shall be advertised in addition in one or 
tions and experience of the other employees of correspond moro daily newspapers which may be in circulation of the 
ing rank or status of the transferee bank or as to the pro places where the transferor bank was transacting its 
cedure of principles to be adopted for the fixation of tho business . 
pay of the employees in the scales of pay of the trans 
ferec bank , the doubt or difference shall be referred to the ( 16 ) If any doubt arises in interpreting any of the provi 
Resorve Bank of India whose decision therçon shall be final. sions of this scheme, the matter shall be referred to the 

Reserve Bank of India and its opinion shall be conclusivo 
( 12) Tho trustees or administrators of any provident fund and binding on both the transfereo and transferor banks , 
and /or gratuity fund constituted for the employees of the and also on all the members, depositors and other creditors 
transferor bank or as the case may be the transferor bank and cmployees of each of these banks and on any other 
shall on or as soon as possible after the prescribed dato places where th3 transferor bank was transacting its 
transfer to the trustee of the employees provident fund and / those banks , 
or gratuity fund constituted for the transferee hank , or other . 
wiso as the transferec bank may direct, all the moneys and ( 17 ) If any difficulty arises in giving effect to tho provl 
Investments held in trust for the benefit of the cmployees sions of this schemo, the Central Government may issue 
of the transferor bank . 

to the transferor and the transferec banks or to either of 

them such directions not inconsistent with this scheme AR 
Provided that such latter trustees shall not be liablo for may appear to the Central Government, after consulting tho 
any deficiency in the value of investments , or in respect Reserve Bank of India , to be necessary or appropriate for 
of any act, neglect , or default done before the prescribed the purpose of removing the difficulty , 
date . 

(No. 17 /7 /89-B .O . 11I ( 11)] 
( 13 ) The transforce bank shall submit to the Reserve 
Bank of India such statements and information as may be 

N . N . MOOKERJEE , Jt. Socy . 
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